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आज के हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय संकट का सथ से बडा | 
कोरण 'यह है कि व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं क्री पात ८ 
का काम कुछ लोगों के लिये सुनाफ़े का साधन बन गया है। इसो- ५ 
° लिये 'मुनाफ़ा-खतोरी! और 'चेर-बाज़ारी” को बन्द करने की पुकार 
सुनाई देती हे । "मुनाफ खोरी? का सब से तिदय रूप वह है जो 
मनुष्य के कष्ट से ब्रिलखने पर उस से लाभ उठाये और डाकट्र--- 
रद्य या दवा फ़रोश की. जेब य भर, सकने पर मनुष्य को मर जान 
दे । यह छोटी सी पुस्तक मनुष्य और समाजु को बीमारियों की 
पराधीनता से सुळ करने की चेष्टा हे । र. S ` 
मनुष्य की शक्ति और सामथ्यं इसके ज्ञान RAT करतो | 
जो बालक सौ रुपये के नोट को पहचानता नहीं, इस नोट का 
कोई उपयोग नहीं कर सकता । वातावरण में हमारे चारों ओर 
सदा ही अनेक प्रकार के शब्द विद्यमान रहते हैं परन्तु उनका ज्ञान 
न होने और उन्हें वातावरण से पकड़ न पाने पुर उनका कोई 
उपयोग नहीं हो सकता । यही बात स्रूष्टि में शक्ति के सबसे बड़े 
पुंज सूर्य की शक्ति का उपयोग मनुष्य के हित में कर स्क) के 
सम्बन्ध सें भी सत्य है | सूरय का प्रकाश कितनी भिन्न-भिन्न प्रकार की 
किरणों का समुच्चय है ? इनगकिरणों को एक दूसरे से प्रथक-प्रथक 


करके मनुष्य के शरीर पर कितना प्रबल प्रभाव डाला जा सकता है? 
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यह बातें इस ज्ञान से अपरिचित व्यक्ति को ठीक जैसी ही जादू 

» भरी जान पड़ेंगी जैसे विद्यत-विज्ञान से अपरिचित व्यक्कि को यह 

Z सुन कर विस्मय होता है कि विजली की शक्ति से लोहा पिघलाया 
जा सकता है, पानी को त्ररफ़ वना दिया जा सकता है और 
विना कोई तार लगाये ही पांच हज़ार मील पर सन्देश भेज, दिर: 

जा सकते हैं। = 

मनुष्य अपने उपयोग के लिये qa की,सदा सुलभ किरणों का 
प्रभाव कितने मामूली साधनों से जमा कर सकता है? और, सूय को 
=. किरणों का यह भ्रभाव मनुष्य के दुस्साध्य जान पड़ने वाले रोगों 


a लाज अनायास ही कर सकता है.?"इस रहस्य का ज्ञान हमारे 
y परिबार, समाज और राष्ट्र को किन inog से बचा 
| सकता है,-यही छोटी सी पुस्तक का*विषय-है । SE, पुस्तक में जिन 


| सत्यों का वर्णन किया गया है, वे हथेली पर सरसों जमा देने के 
| सप्रान ही चमत्कारपूर्ण जान पड़ते Š क्योंकि सर्वसाधारण जनता 
॥ ८ सूय के प्रकाश के सम्बन्ध में गेज्ञानिक रहस्यों से अपरिचत ë | इस 
पुस्तक का प्रयोजन इस समाजोपग्रोगो ज्ञानको फलाना ही š! 


a ` 


खुशीराम दिलकश 


प्राकृतिक चिकित्सक 
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बमन, Adan अतिसार, अफरा, पाकाशयाप्रदाह, पेचिस, हैजा, । 
कोष्टबद्धता, उपांतरःप्रदाह, अपंडिसाइटिस, यकृत, पारु राग, x 
भूख का. न लगना, शूल, बदहजमी, दमा, खांसी, बबासीर, कोडा 
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घम को खराबी, श्वेत प्रदर, दद्‌ गुर्दा, पेशाब में खून, काले दाग, 
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गर्भपात, प्रोस्टेटाइटिस, उवर, आंख की बीमारी | 
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रहेंगे तो हम किसी न*किसी रोग के शिकार अवश्य हो जावेंगे ! 
„ यहाँ प्रकाश से हमारा एकमात्र सूर्य हारा अदान किये gà 
: प्राकृतिक प्रकाश से मतलच है जिस पर हमारी समस्त an 
रचना आधारित है और जो प्रत्यक्ष या. परोक्ष रूप से संसार 
को समस्त चेतना शक्ति का मूलाधार Ë! 
“S अथवा दिन के प्रकाश का प्रशन कोई तक क विषय 
नहीं है । उसका महत्व adad हे | प्रकाश को á बदौलत 
ह्म अपनी दृष्टीन्द्रयों--आँखों - का पूरा गर सहा उपभोग 


LA) 
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कर पाते हैं. उसो को बदौलत हम अपने चारों ओर परिस्थितियों 
की जानकारी हासिल करने में समथ हो पाते हें । 
e 
क ` ` ` ~ = Q 
पौधों और जानवरों के तो जीवन का आधार. ही सूय का 


ma ` 


प्रकाश है। यूरोपीय देशों में जहाँ मुर्किल से सूर्य. के दर्शन 


ओर चफ़ के घने घु घले जाड़ों के वादं सूये को सुनहरी रश्मिया 
कणोकण पर सोना. चस्साने: लगती हें । क्या वहाँ, क्या यहाँ ? 
सूरज सुखी SI कितने हो पौधे ऐसे भी पाये जाते हें जिनके 
विकास की प्रत्येक गति सूरज पर ही आधारित है। जिन 
ds पोधों को सूयं की gai नहीं मिल पातो वे बहुधा 
सुरमा जाते हिकडे पड जाते हैं, कान्तिहीन हो जाते 


हैं, चाहे उन्हे छितनी हो उपज्ञाऊ मिट्टी में लगाया 'ञ्ांब -या 
कितनी ही अच्छी खाद क्‍यों नदी जायन्प्सच तो यह ` 


हे कि जमीन) के ऊपर जो कुछ भी चेतना है, चहलपहल है, 
जीवनक्रम दै, वह सभी सूये की रोशनी की बदौलत है। यदि 
आज सूर्य की यह शक्ति लोप हो जाय तो भूमण्डल के ताप के 
साथ ही उस पर के समस्त चेतन पदाथ नष्ट हो जायें । समस्त 
- प्राणी जिस प्रकार हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते उसी 
भाँति सूर्य के प्रकाश के अभाव में -भो उन्हे गतिहीन और xr 
प्रायः होना पड़ेगा | सूयं ही सत्रको प्रकारा के रूप सें जीवनदान 
देता है, किंन्तु अभाग्यबशा बिँतने ही मनुष्य ऐसे. हें.जो अपने 
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जीवनदाता भ्रकाश के महत्व से ऋनभिज्ञ हैं । वे नहीं जानते iy 
प्रकाश के रूप में प्रकृति की ओर से उन्हें जो वरदान प्राप्त द 
उसका यदि वे पूरा उपभोग कर लें तो उन्हें. अपने स्वास्थ्य "के 
सम्बन्ध में और अपने जीवन काल के सम्बन्ध से इतना 
भयभीत और चिन्तित न रहना पड़े । 5? 
i कोन” होगा वह बुद्धिदीन अभागा जो प्रकाश के उज्जल एवं 
स्वास्थ्यवर्धक वातावरण को छोड कर घुःघले, अस्पष्ट और 
अंधियारे गर्त को अपना कर अपनी सत्यु की, ज्ञिमन्त्रण देना - 
चाहेगा । कम से कम किसी मनुष्य से तो ऐसी आशा नहीं को 
जा सकती, और यदि कहीं कोई ऐसा है भोल्तो निश्चय ही बह 
जीबन पर्यन्त रोगी रहेगा, उसकी आयु सी क्षोणा* होगी और 
दयनीय स्वास्थ्य के झलावा वह अपना“मानसिर्क ` तथा सांसारिक 
GG कर सकने में भी समर्थ न हो सकेगा। ˆ "~ 
ga के #कारा क्ला महत्व जानने के लिये यदि हम 


A * “e 


मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो हमें sa. तथ्य की) ओर 


A 


° ॥ देखना पड़ेगा कि कौन सी वह चीज़ है जो यूरोपीय अथवा 


बर्फीले देशों के निवासियों को घनाच्छादित धु घले लम्बे जाड़ों 
के बाद एकाएक नई स्फूर्ति नये उत्साह आर नवीन शक्ति से भर 
कर एक अपूर्व आहादू के साथ प्रकृति के नये परिवतन का 
स्वागत करने के लिये उतावला कर देती है । उत्तर स्पष्ट है। 


` बसन्त की बसन्ती धूप में उनका हृदयस्थल भी बसन्ती हवाओं 


में आलोडित हो उठता दै। उल्लास और उत्साह से उनका 
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जीवन प्रस्फुटित हो उठता है। पे अपने सें कास करने की एक 
नवीन शक्ति का अनुभव करते हे | काम करने से उनका मन भी 
लगता Š । केवल शारीरिक हो नहीं बरन उनकी सुपुप्त आत्मिक 
शक्तियों को भी सूरये को स्वर्णिम रश्मियाँ आकर जगा देती हैं, 
उन्हें विकास के पथ पर अग्रसर कर देती Š । रोग लिवारण.के 
लिये भी साफ़ हवा, स्वच्छ जल के साथ प्रकाश ऐक ऐसी ° 
आवश्यक वस्तु हे कि जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। | 
' प्रसिद्ध डाक्टर रिकली ने, जिन्होंने बायुस्नान तथा धूप स्वान का | 
आविष्कार करके मनुष्य जगत को एक भारी देन प्रदान की है, | 
स्पष्ट शब्दों में यहाँ तक बहा है कि :-- | í 
“Water good, but air is better and light is | 
best of All.” `. | | 
रिकडी' के अनुसार हम लोग जल के जीव'तो नहीं हे किन्तु | 

हवा और रोशनी के जीव अवश्य Š इसंखिए हवा और | 
रोशनी के ऊपर.जहाँ हमारा विकास और जीवन आधारित ह | 
वर्दी उन दोनों में हमारी बीमारियों को दूर करने के गुण | 
विद्यमान होने भी आवश्यक हैं । | 
अव तक के इस कथन से स्पष्ट हो चुका Š कि सूरज जो x 
भूमण्डंल को भी ताप प्रदान करता है, सभी चेतना पूर्ण जीवनों x 
| 

x 


(aan 





पर अपने प्रभाव के साथ ही एक महान आरोग्यात्मक शक्ति भी 
रखता Š | इस बात का प्रमाण प्रत्येक व्यक्ति को रि 

र ड्‌ अमाण प्रत्येक व्यक्ति को मिल सकता है 
यदि वह उन गन्दी, अंधियारी, सीली हुयी गलियों में qà 


; 


5 _ 5 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बिह, 5 ८ 


| ` 
| pn (४) ` 7 
| गरीबों A aR में जाय । जसे मिलेंगे बहा पीले; सुरमाये 
| Eu मायूस चेहरे जिनकी आँखों के नीचे अंधियारे काले ग्ढे 
। होंगे, उसे मिलेंगे, ठठरियों से मुकाबला करने वाल मनुष्य के 
x जीवित पिञ्जर, जो आज की सभ्यता और वज्ञानिक डाक्टरी 
| प्रमुति के नास पर एक व्यङ्ग अथवा कलङ्क के रूप सें उसका” 
` ° उपहास सी करते प्रतीत होंगे । z 
| जाइये किसी घड़े और औद्योगिक शहर में जहाँ का 
। amla गदे gm और घुये के ga बादलों से 
।  व्याच्छादित रहता है। देखिये कारखानों और मिलों में काम 
£ करने बाले मज़दूरों को, उनकी Ra को$ उनके बाल बच्चों 
| को जिन्हें सूय प्रकाश RRA GA हैं 4 शायद ही 
x S परिवार आपको मिलेगा जहाँ "कोई बीमार न हो और 
शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो पूर्णतः स्वस्थ हो। आखिर 
` अह सव क्यों (इसल्यि कि वे-प्रकृति के वरद-हस्त से दूर हॅ. । 
प्रकृति द्वारा जो चीज उनके उपभोग के लिये प्रस्तुत काःगई दै 
उस से वे लाभ नहीं उठा पा रहे हें । अपनी अज्ञानतावश, 
अपनी परिस्थितिवश गरोव तबका ही सबसे अधिक बीमारियों 
1 शिकार होता दे क्‍योंकि वह अपने लिये खुल्ला, ENAN 
शर्‌ प्रकारापूर्ण मक्रान बनाने में समथ नहीं है । उसे मज्ञवूरन 
सोलन वाली, अंधियारी ओर बन्द कोठरियों में ही रहना पड़ता 
है जहाँ सूर्य वर्ष में एक बार भी नहीं मॉक पाता । आज के गरीब 
तबके के लिये जहाँ अच्छे खाने और उन्नत रहन-सहन की 


bagi 
= 


नी SA  — a I n WE” SO aana = अ 
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आवश्यकता है वेह उसके स्वास्थ्य के लिये खुली" हवा और 
पर्याप्त प्रकाश की भी जरूरत है । यहीं आकर हमें यह कहावत 
अपने पृण रूप से चरिताथ होती प्रतीत होती है जिसमें कहा गया 
है.कि 'जहाँ प्रकाश का अभाव है वहीं डाक्टर की आवश्यकता 
का P यही कारण है कि आज बड़े-बड़े शहरों में दुवलता 
रीर रक्ताल्पता के शिकार होने वाले sf पुरुषों को संख्या बढ़ती 
ही जा रही दैः स्नायु दुवलता, गठिया, पागलपन, सिर्गी तथा रक्त 
की वीमारियाँ दिन परै दिने बढ़ती जा रही हें । किन्तु Tadi 


` में आज भी यह रोग aga कम Š | किसान लोग खुली हवा और 


धूप का पूर्ण सेवन «करते | उन तक इन बीमारियों की हवा तक 
नहीं पहुँचती!],स्यार्थ्क” साधने की"विधि से अपरिचित होते हुए भी 


चे प्रकृति प्रदत्त देवा और प्रकाश के कारण इष्ट-पुष्ट सबल, 


और स्वस्थ होते हैं । | Š डः 


जो लोग बन्द अँधियारे औरन्सीलन.ताले स्दीनॉ में रहते हैं ' 
न्हे तुरन्त ही उसे छोड़कर खुले, हवादार और प्रकाश पूर्ण _ 
स्थान में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे स्थानों में पदा होने 


वाले और रहने वाले बच्चे बुद्धिहीन होते हें । तंगो-तारोक मकानों 
को छोड़ कर आइये ईश्वर द्वारा निर्मित प्रकृति 'की सोन्दर्यमयी 
दुनियाँ सें- जहॉ न. रोग है, न उदासी, न मायूसी, और +z 
है, न क्लेश, वरन इन सब के स्थान पर है हास और . उल्लास, 
स्वास्थ्य और शक्ति, प्रगति और विकास । | 
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घाणदायी प्रकाश 


शकाश की वास्तविक शक्ति को TAWA के लिए हम उन 
मनुष्यों को लेते हैं जो पूरे निकटतम नंणे रहते हें । डाक्टर वेबिट 
का कहना है कि बोर्नियो के आदि निवाली. क्रीबरॅकरीब नंगे. 
रहते हें । बह इतना च्ल सकते है, कि जब सार्थ चलने वाले गोरे 
थक जातै हें तो उन्हें पीठ पर qm कर .मील भर ले जाते हैं.। 
अणडमन द्वीप c निवासी भी -नंगे जिसम रहते Š । कद्‌ उनका 
छोटा है किन्तु बहुत बलवान होते हें-बकूबर द्वीप के निवासियों 


” के रिवाज एस्किसों लोगों से मिलतेजुलते हैं, किन्तु नंगे रहने 


से धूप और वायु के प्रभाव से qg कहीं अधिक बलिष्ट होते हें । 
यदि उनमें से एक किसी गोरे को पकड़ ले तो पेशियाँ काट देने 
के अलावा छुड़ाना सम्भव नहीं । 

दक्षिणी अमेरिका से फ़्यूजियन .करोब्र ,करोब्र नंगे रहते हें 
और एस्किमो से चौगुने बलवान. होते हैं जो कि वसो के.बन्डल 
से बने. होते हैं । ४35 कक जकच 
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देखा गया हे कि समुद्रतट पर रहने वाले चानी चक्ष ः ढ्के 
रहते है. । जापानी काफ़ी समय बिना वसनां के ही शुजारत | 


चीनियों की कृद छोटा होता ह ओर ag बहुत ताकतबर भी नी 
होते हैं। औसतन जापानी का कद ज्यादा होता हे आर वह 
Í 


अधिक बलवान होते हे; उनमें मानासक विकास : न as 
है और इतनी अच्छी प्राणशक्ति और सहनशक्ति ६ = š = š 
आसानी से हद दर्ज की गर्मी ओर ठन्ड सहन करले 
चीनी, अमेरिकी और योरांषीय लागा को भय लगता 
न्ययोक के डा० INO जी० वेल्शका कहना ₹ ; 
पूर्वी अफ्रीका के RT की शक्ति का खोत व्यायास को 
अपेक्षा प्रकाश SIYA है*जो शरीर सें स्नायाचक चग उत्पन्न 
करते हैं। डा० बेरा. ने यहद देखा कि घे लगातार ६०-१०० सील 
दौड़ सकते” हैं और ८ मन भार क बोरा कार सिर Wesi 
आसानी से फेक सकते हैं । उनकी इस_मदानकराक्त का रहस्य 
उनका खुली इवा और प्रकाश में नंगे शारीर रहना ९-- 


s: 
AY 
— 
Al 
-j 


Fo 


ap 
43 
T 


- 


— 
प्रचीन समय. के रोम निवासी जिनके वल ओर शक्ति को 


बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध है, धूप स्नान का साह्मा स परिचित 
थे । हमारे देश में आज भी नंगे शारीर खुली ह्या च प्रकारा म 
बैठ कर सन्ध्या और पूजा का रिवाज È । 
प्रकाश में सोन्द्य सवथन शक्ति 
शरीर को.घूप और हवा स्वतन्त्रता से लगने से जो सौन्दय 
प्राप्त होता है वह >< Š कही घेढृकर है जो कि संसार के सब कृत्रिम 


A 


i 
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प्रसाधनों और पाउडरों से तय्यारूहोता है; क्योंकि यह १-त्वचा 
को कोमल तथा मखमल आवरण से सुसज्जित करती है, २-भद्दा 
सफेदीपन दूर करके गुलाबीपन लाती है, ३-आँखों सैं चमक, 
देह में लचीलापन, आकृति में शोभा और भावों में आकषर 
प्रदान करती है, ४--रंग साफ करती है, दाने, फुन्सी आदि.” 

> दूर होते है । ° 
यदि केबल चेहरे ही पर धूप पड़े तो उस “पर अत्यधिक लाली 
शा जायगी जो कि सुन्दर नहीं लगती, किन्तु यद्वि सम्पूर्ण शरीर 
पर धूप लगे तो ऐसा नहीं होने पायेगा, क्योंकि रक्त शारीर के 
अन्य भागो की ओर भी दौड़ेगा । खाल पर रूफेदी होना सौन्द्य 
नहीं Ë । डा० डायोलिविस ने इस भाषा का ज्योगू,क्रिया है, 
“दया आप इन “फीके रंग की लडकिर्या को नहीं देखते 


a 


जिनके सूखे चेहरों में न वेग है और न जान (07: इनके 
` ओठ और, गर्लि देखिये ! इनको देहात में भेज दोजिए, जहाँ 
ste से छुटकारा पाए"“““'गुलाबी कपोल और मूधुर श्वास केवल 
उन लड़कियों के होता है जो खुली धूप में रहकर = शरीर 
को पवित्र करती हैं ruag सूखा रोग के दुर्बल बच्चे, सकड़ों ठीक 
हो जायें यदि उन्हें धूप से पकाया जाय I 
x काफिरों के बिषय में रेवरेन्ड वुड की 'अनसिविलाइज्ड रेसेज़' 
के कुछ अंश सुनिये :— 
“जब यह युवक और युवतियाँ पूर्ण विकसित यौदन में होते 
ë तो ई मानवता के अद्वितीय नमूने होते हैं। उनके अंगों पर 


Tp 


~ 
क्र T s 


r 
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वसो का कुप्रभाव नहीं हुआ है; और न उनकी आकुतियों पर उस 
वाहियात दबाव का, जो अभी तक हमारे तथा पड़ोसी देशों में 
सौन्दयं का शत्रु रहा । स्वतन्त्र मांसपेशियाँ, ताजी वायु स सास 
लिये हुए फेफड़े और फुर्तीले जीवन ने उनक्री आकृति को वह 
< सम्पूर्णता प्रदान की है जो कि ऐसे ही लाभ प्राप्त लोगो क अलावा 


और केही नहीं दिखायी देती । प्राचीन मूर्तिकला के असाधारण 


गौरव की हम सराहना करते हैं। यदि हम दक्षिणी अमका जाय 

तो ऐसी ही .आळकृतियो के. दर्शन हों-साँस लेती हुयी, चलती, 

फिरती । स्थिर अचर्ल संगमरमर की प्रतिमायें नहीं चरन जाती 
A AD ` 

जागती मूर्तियाँ। a š 
धूप लग-सरीर/की शक्ति में ऐसी क्रिया आ जाती है जिससे 


gama कौषिक भिल्ली में अति नहीं होनें प्यती,और सोटापे का. 
भद्दापन*नही आने पाता | सूर्य रश्मियाँ पौष्टिक क्रिया को उकसाती _ 


X 
हैं जिससे दुवलापन भी दूर होता है। ” 


प्रकाश में रोग निवारण शक्ति 
“वह मानव जातियाँ जिनमें शारीर को धूप मिलती है, रोग 
agi जानती । उनके महान वल से प्रकट होता है कि जीवन सें 
अनियमितता के आने पर भी उनका स्वास्थ्य सराहनीय होगा | 
यदि बाहर ही से न पहुँचायी हो तो उपदंश (७४18) सभ्य 
समाज का संकट जिसकी चिकित्सा कितनी कठिन मालुम होती 
है) नंगी जातियों में नहीं पायी जाती । यदि पहुँचायी भी ज्ञाय तो 
शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। उष्ण कटिबन्ध में जलातङ्क रोगा 
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(hydrophobia) नहीं मिलता | मध्य अफ्रीका में सूलेवा (idiocy) 
आर पागलपन (insanity) का शायद ही कोई रोगी होगा | क्षय, 
पागलपन, कणठमाला (scrofula), कैन्सर, हैजा, पभूरी वनना 
आदि रोग नग्न जातियों में नहीं मिलते ।' 
हमारी कूठी सभ्यता ने सेर्डविच द्वीप समूह में बुरे रोगों को, 
„ फैलाया और जव से उन्हें कपड़े पहनने को वाध्य किया या है, 
उनकी संख्या कम होने लगी है । कहा जाता है कि अब उनकी 
आबादी का दसवाँ साग शेष बचा Se s : 
सभ्य जातियों में प्रसव काल में हपत्में माता को शय्या की 
शरण लेनी पड़ती है 1 श्री ब्रेट ने एक खी को देखा जो प्रसव के 
दो घण्टे वाद अपने बच्चे तथा झन्य usu त्को उठाकर चली s 
न्यूयाकं के डा? zo सी० ऐनडोल „सए “एक स 
जज्ञा था। सायारण चिकित्सा से विशेष लाभ रहीं S= । निय- 
š त सूर्य स्ना दये गये । शीघ्र ही उसे सुन्दर == की ak 
हुई । एक और अजीर्ण के रोगी को ऐसे उपचार से ६ सप्ताह से 
ज्र २० Aas भार की प्राप्ति हुयी U 
प्रकाश की ga विकासक शक्ति 
छांह में बच्चे को पालना qaq तथा रोग को कज st 
है । सूरं रश्मियाँ शरीर में पहुँच कर नाड्या और अ 5 
शक्तियों में तेजी लाती ë । डा० जकसन ने सिद्ध किया है i 
द्वारा उत्पन्न को हुयी मानसिक उत्तेजना मंदिरा डारा लाय हु 
से हां श्रेष्ठ होती है । 


Z 
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भूलना न होगा कि जो व्यक्ति सूर्य के प्रकाश को जितना हो 
सेवन.करेगा उसके मस्तिष्क की शक्ति भी उतनी ही अधिक 
विकसित AA । सूय प्रकाशा के सेवन से मस्तिष्क सें एक प्रकार 
की चुम्बकीय शक्ति आती है । किसी मनुष्य का मस्तिष्क आकार 
- में भले ही छोटा हो किन्तु यदि सूर्य के प्रकाश का सेबन करके 


m 


उसने पह चुम्बकीय शक्ति प्राप्त कर ली है तो उसमें ऐसी अनूठी - 


शक्ति आ जाती है जो इस चुम्बकीय शक्ति को न प्राप्त करने वाले 
मस्तिष्क को क्दापि नहीं भिज्ञ सकती । ( डा० जेम्स सी जैक्सन) 
प्रकाश की कमी का फूल 

प्रकाश के पूर्ण अभाव-से खाल के रोग, खून को कमी, हड्डियाँ 
कमजोर पड़नो-आदि/ प्रकट होते | शरीर पीला पड़ जाता है, 
आखें धंस जाती हैं, खाल में,झुरियां आ जाती हैं । पेशियों š 
क्ञोणता, भन का चिइचिड्ापन, हृदय विकार, रक्तस्राव (heamo- . 
rrhage) बदृवार मारी जाना आदि प्रकाश-उो कमो के लक्षण Š | 

“भूप का अभाव शरीर पर हो अथवा रहने के स्थान में--रोग =~ 
कोटागुओं की बृद्धि करता है | 





FS TT it —. -.-. 


— — s... ...... Ti 


—  — 


IS ........... = 


१" S - 


BABA aana a a a aaa. anan > 


; — —— आक ०७० ia ..Ñ.Ñ... s.s. .- .&. 


w 
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AN 


प्रकाश AIRM 


पिछले दो अध्यायों में प्रकाश के स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्व पर 
qan डाला जा चुका है । यह बताय९ गया कि जिन स्थानों सें 
प्रकाश का अभाव रहता है HE कोटाणूओी बुद्धि होती है और 
_ शेंग का जन्म ... होम हैं और यहू किं भूप के प्रभाव से शरीर 
स्वस्थ और सुगठित रहता है तथा सौन्दय बृद्धि होती दै । शारीरिक 
रोग तो gt होते ही gaa विकास भी होता ह | इस लेख 
„सें हम नैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको यह ana कि खोये हुए 
: स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति प्रकाश की सहायता से किस तरह हो 
सकती है l s 
MATT रोगनिवारण के लिये विविध उपाय काम म लाए 
जातें । किन्तु इस कायं के लिए सबसे प्रबल साधन प्राकृतिक 
शक्तियों ही Š । इन प्राकृतिक शक्तियों में प्रकाश का प्रमुख स्थान है। 
नोल्ड रिकली, एक जरमन प्ताकृतिक चिकित्सक, को आशुः 
नि 2 जिकित्सा का जन्मदाता कहा गया है । उन्होंने प्रकाश 


j 
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के महत्व का स्पष्टीकरण करले हुए रोगनिवारण में केवल जल 
का प्रयोग नाकाफी बताया Š । उन्होने कहा कि मनुष्य जल का 
जीव नहीं है, बल्कि वायु और प्रकाश का जीव है । यह एडल्फ 
जुस्ट का भी कहना Š ! 

२. साधारणतया लोग वायु को अधिक महत्व देते हैं और aga 
वायु की जीव ही है। किन्तु सत्य तो यह हे कि जीवनेयापन के 
लिए प्रकाश का महत्व वायु से कम नहीं । 

त्वचा में झसंख्य छिद्र होते हें जो शरीर की कई आधार भूत 
क्रियाओं में भाग.लेते हे. यदि प्रकाश का अभाव हो तो क्रियायें 
होना तो दूर रहा, चसछिद्र, ही स्वस्थ न रह सकेंगे। 
अब आंईए, AAM का वज्ञॉनिक रीति से अध्ययन करें | 
यदि सूर्य के प्रकाश को Raggi ( तिकोना 'शीशा, prism ) करे... 
अन्द्र से शुंजारं तो उसका विश्लेषण हो जाता है और वह , 
अपने नये स्वरूप में प्रकट होता है? जिसर हमे aia रंग दिखायी 
देते हैं। किसी व्रतु पर यह प्रकाश डालें तो सातों रंग स्पष्ट ,_ 
हो जाते हें. । इस विश्लेषित प्रकाश को हम AFA कहते हे | 
इसमें एक सिरे पर लाल और दूसरे पर बजनो रंग होते हैं । 
इसको: देख कर यह न समभ लेना चाहिए कि सफेद प्रकाश 
केवल इन्हीं सात रंगों की किरणों से बना हुआ Š । qes में 
स्पेक्ट्म के दोनों सिरों के बाहर भी कुछ किरणें होती हैं जिनका: 
रंग देखने में हमारी आंखें agad Ë | वजनी सिरे से परे वाली 
अदृश्य किरणों को अलट्रा-वायलेट और लाल किरणों से आगे 
N 


` 


“~ 
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बाली अदृश्य किरणों को इन्फाररेड़ किरणे कहते हैं । इन किरणों 


rx 






S प्रकाश काविभिन्र |, 
किरणों में farar 


के आगे और भी अंश होते हैं, उदाहरणा एक्स, T, बीटा 

और गामा रेज (किरशे)। ° ° "क a x 
— रोगों को चिक्रिससा में हमें एक विशेष किरण की नियमित 
माजा मे आवश्यकता होती है। ऐसी किरणों में, अल्स-वायलेट 
और इन्फारेड किरण का प्राकृतिक चिकित्सा में,विशेष महत्व 
है। कभी कभी कृत्रिम रूप से तय्यार की हुई इन किरणो का 
प्रयोग आयश्यक हो जाता है, बिद्युत की सहायता से प्राप्त कृत्रिम 
किरणों से चिकित्सा में शीघ्रता आतो दै । जितनी ही जल्दी 
मनुष्य प्राकृतिक जीवन का अवलम्वन शुरू कर दे, उतनी ही 
जल्दीःइन उपायों की आवश्यकता दूर हो सकती हे । किन्तु जब 
तक ऐसा नही किया जाता Š तब तक इन उपायों को प्रयोग में 
A पड़ेगा जो कि सूय रश्पियो की भांति दी प्राकृतिक Š 
क्योकि sRTDb में चे किसी तरह उनसे कम नहीं । 
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इनके मयोग़ में एक लाभ यह भी है कि हम ससय की आव- | 
श्यकतानुसार इनका नियंत्रण कर सकते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश । 
से प्राप्त क्विरणों में सम्भव नहीं | | 
एक्स-रे का प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सकों के लिये एक महत्व | 
रखता है और बह है फ़ोटो लेने में | इसके अलावा चिकित्सा | 
SSS उसका प्रयोग उचित नहीं समभा जाता | 
इन अदृश्य किरणों में विशेष रोगनिवारक शक्तियां होती 
हें । इसके अलावा उन्‌ सात रंग की किरणों में भी इसी प्रकार | 
की शक्तियाँ "होती हैं। इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक विवरण का | 
उल्लेख आगे किया जायगा | 
प्रकाश चिकित्सा में धूप. को प्रयोग सें लाने की क विधियां 
हें । कब, किस प्रइ: (२, किस विधि का प्रयोग हो, यह अवश्य 
समम लेना चर्पहए । किसी भी अनुचित Ty से हालि दोस | 
की सम्भावना रहती है। š 
यह नही ख्याल करना चाहिए कि इनमें से कोई एक विधि 
अन्य विधियों से श्रेष्ठ है । हर विधि ही मतत्वपूर्ण है और हर 
एक के अलग अलग गुण और लाभ È | 
रिकली के नाम से जो. विधि प्रसिद्ध है उसमें धूप शरीर पर 
सीधी पड़ने दी जाती है। सूर्योदय के तुरन्त बाद का quq इस 
स्नान के लिए ठोक है। एकदम से सारे शरोर पर धूप डालने 
की आवश्यकता, नहीं है | पहले दिन केबल टाँगो को स्नान दिया 
जाता है | सूय की ओर मुह करके खड़े हो कर पेरों से घुटने . 


"> 
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तक के भाग * को घूप लगने दीजिए । एक मिनट बीद घूम जाइए, 
जिससे शरोर के उतने हो भाग पर पीछे भी लग सके । इस तरफ़ 
भी एक मिनट धूप लगने दीजिए । दूसरे दिन सामने $घुटने तक 
| के भाग को एक मिनट धूप देने के वाद पेरों से कमर तक के 
भाग को एक मिनट धूप दीजिए। ऐसा ही शारीर के पीछे को ओर/ 
> मी ARA । इस प्रकार शरोर के आगे ओर पोछे दोनों" ओर, " 
घुटनों तक दो मिनट तथा घुटनों से कमर ततक के भाग को एक 
मिनट धूप लगी । तीसरे दिन पेरों से' कमर तक के भाग को दो 
मिनट, फिर पैरों से पेट तक के भाग को चार मिनट qq दीजिए । 
ऐसा शरोर के सामने और पोछे दोनों ओर...कीजिए | इस प्रकार 
इसी क्रम से दो दो-दो मिनट बढ़ते हुये, गन्ने तक और फिर सिर 
तक धूप स्नान लीजिए, । इसके वाद दो:मिचंट अंतिदिन के हिसाब 
Faga इए २ऽ्ममिनट कर लोजिए । रोज पूरे शरीर. का धूप 
` स्नान लीजिए ६7? 2 


` 9 


o शरीर क जिस भाग को स्नान दिया जाय बह बिल्कुल नंगा 
a होना चाहिये, वहाँ कोई वस्त्र किसी अंग पर नहीं रहना चाहिये । ` 
कोढ़ के खुले घावों में इस विधि का विशेष महत्व हे । यकृत 
की खराबी से बच्चों सें चिडचिड़ापन, लड़के अर लड़कियां के 
नचयौयन में पहुंचने की अवस्था में बच्चों में मानसिक या' शारीरिक 
विकास - का अभाव, बच्चों के गालों में गुलाबो रंग न होना, रक्ता: 
a anaemia) और हरित्पाण्ङ रोग ( युवतिर्या का एंक रोग, 
"४०४३, बालस्थि-विकार (rickets,); क्षय (tuber cular 
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° 
affections, अपूर्णं समीकरण, और पोषण (malnütrition), 
अजीर्य (वदहज्मी) और बुद्धिहीनता--इन सव दशाओं में रिकली 
की विधि का प्रयोग लाभदायक है | उकवत में इस प्रयोग द्वारा 
।वशेष लाभ पहुँचता हैं । 

लुई कूने की विधि में शरीर पर धूप सीधी नहीं पड़ने दी जाती 
है, बल्कि धूप में लेटकर शारीर को केलों के पत्तों से ढक लिया 
जाता है। कूने का कहना था कि सीधी धूप की अपेक्षा पत्तों में से 
गुज़ारी हुयी sq बहुत गुणकारी !होती है । यह स्नान उस समय 
लिया जाता है जब धूपं तेत्र हो जिससे शारीर में पसीना आ जाय | 
सिर.को सदा धूप से. वचाये रखना चाहिये ; सिर पर एक गोली 
तौलिया डाल लेना /:चछा Š । स्मान की अवधि सें कोई बन्धन 
नहों है। बहुधा पसीना आने तब यह स्तात्‌ किया जा सकता 
है। सुस्ती” आना इस बात का लक्षण है कि अब स्नाने कर 


चुकने के तुरन्त बाद F का RA (shower path) या gà- 
का कोई घषंण स्तान अवश्य करना चाहिये | तभी कूने को यह __ 


विधि पूणे होती है । 
शरीर के भीतरी अंगों की सूजन की चिकित्सा में यह विधि 
निश्चय हो उत्तम है । यह सूजन आँतों में हो, आंमाशाय में हो या 
यक्त (liver) में, किसी मांसपेशी में हो, किसी नस में SI पेट 
के किसी कोने में, किसी भी रूप में हो, इस विधि के प्रयोग से दूर 
होती Š । यहाँ रिकली की विधि से इतना लाभ नहीं दोगा | 
शरोर क किसो भाग में उत्तेजना पेदा करके वहाँ पर sar 
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विजातीय द्रव्य को वाहर निकाशने के लिये यह विधि सव- 
श्रेष्ठ है । ° 

वुक्क-प्रदाह (nephrits), साण्डलाल YA (albuminuria) 
आर जलन्धर के उपचार में केले के पत्तों की सहायता से लिये 
TA स्नान की कोई अन्य विधि बराबरी नह कर सकती | ~ 
सब प्रकार की बतौड़ी (tumour) में बाहरी हों या Ha, 
पक्के या बिना पके फोड़ों में और सभी खुले थावों में यह विधि 
लाभदायक है | - 
एक और विधि बेविट की है। धूप के सफद प्रकाश क॑ अलावा, 
उसके अलग अलग रंगों की शक्ति से विशेष लाभ प्राप्त करने में 
इस विधि का विशेष महत्व ë । इसके लिय छस रग को आवश्य- 
Tana a ज्तदी उस रंग के शीशे में से गुजार कर धूप रारार 
- पर डाली जाती.है । इस प्रकार यह विधि रंगर्चिकेत्सा (chro- 
02६05) का एक अंग ë | ° 
= जैसा कि अब आपको ज्ञात हो गया होगा, धूप रोग TENAN 
की शत्र Š | अत्यन्त भयानक क्षय रोगतकू क कीटाएु खुली धूप 
में १५ मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकते । इसलिये हम 
सबको यथासम्भव अधिक धूप का संव॒न करना चाहिये । 
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TAAT किरणों के गुण 


पिछले लेख में म्प्रेकटम़ का वर्णन करते हुए हम ने यह बताया 

था कि प्रका की क्रिशिन्न किरणों के संयुक्त प्रभाव का चिकित्सा 

में क्या महत्व है। अत्र हम आपको यह बतायेंगे कि प्रकाश के 

अलगं-अलर्ग र्‌गों की किरणों का क्‍या महत्व है और उनका 
चिकित्सा में किस विधि से प्रयोग किया जाता हैं। 


लील, पीला शऔर नीला प्रधान रंग होते हें । अन्य रंग इनके > _ 
“भिन्न-भिन्न अनुपात में मिलने से बन जाते हैं । रोगों की चिकित्सा 
में हर रंग का. एक अपना ही विशेष महत्व और स्थान होता हे । 
इस सम्बन्ध में डा० बेविट का नाम उल्लेखनीय È । उनका इस 
विषय में विशेष अध्ययन और अनुभव Š | अपनी «पुस्तक 
Human Culture and Cure में उन्होंने लिखा हे--लाल 
प्रकाश धमनी रक्त जेसे लाल पदाथ को उत्तेजित करता हे | कुछ 
लाल नारंगी अंश लिये पीला प्रकाश नाड़ियों (nerva को 


` 


~, 


A 
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उत्तेजित करता है जिनके भीतरी तक्त्तों का यही रंभ होता है। नीला 
रंग धमनी के रक्त को शान्त करता है किन्तु नीले शिरा रक्त को उत्ते 
जितकरता हे, इत्यादि | हमें पता चलता है कि ब्रिपरीत रंग या पदार्थ 
को सामने लाने पर, रसायनिक आकषण (affinity) से बढ़ी हुयी 
या एक तरफा दशाओं में सन्तुलन पैदा करने में सहायता मिलती है, 
¬ तथा रसायनिक विरोध (trepulsion) किसी भाग को क्रियाशीलता 
की कमी को बढ़ाने में सहायक होता है । सिर. में जहाँ रक्त और 
नाड़ियों की प्रधानता दै, सन्तुलन लाने के "लिये नीले और वजनी 
रंग का प्रयोग होता है । हाथ पैरों के लिये लाल रंग उत्तम है! घड 
' के =I भाग व आमाशय के लिय वजनी अच है । यकृति ओर 
आँतों की शिथिलता में पीला और नारंगी, सालिक धम को कमी 
में, गर्भाशय पर लाल, मासिक थम की उसादवी मे . नीला, शरीर के 
पीलोवर्न या निजीजता सा अनुभव होने पर लाल उत्तम है. किन्तु 
जब किं tawan gage -(nervousness) अधिक न हो, 
धमनी की सूजन Š नीला या आसमानी काम देता दै'। ° 
अलग-अलग रंगों के गुण निम्नलिखित हैं-- 
लाल रंग में गर्मी होती है। ज्ञान वाही नाड़ी (sensory nerve) 
को उत्तेजित करना इसका विशेष कार्य है। साधारण टानिक के तौर 
पर, Aa जाने (contusion) चोट या सोच में इसका प्रयोग होता 
हे | सभी ठएडी, पोली और. नीलापन लिये हुयी अवस्थाओं से 
इसका प्रयोग बहुत सफल होता है | लेखक. ने इसे” गठिया, बढ़ी 
हुयी/तपेदिक, ( जहाँ रक्तत्लाव का भय न दो), यौन दौबंल्य 
4 
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(sexual weàkness) में बहुन प्रभावशालीपाया है। यौन दुबलता 
में इसे सुपुम्णा के निम्न भाग और शिश्न पर डालना चाहिये। 
(ब्रांकाइटिस में) सीने के ऊपरी भाग में तथा रजोरोध ( ameno- 
rrhoea ) में गर्भाशय पर प्रयोग करना चाहिय । स्नायु-दौबेल्य 
a (neurasthenia) के साथ कस रक्तचाप(low blood pressure) 
की दवा सं भो यह लाभदायक É | इस रंग को उन seua 
में नहीं प्रयोग” करना चाहिये जहाँ सूजन, उत्तजना या लाला हा । 


3 


नारंगी-:यह रंग भी गर्मी दता ë | यकृत ओर तज्ली क aga 

में इसका विशषकर प्रयोग हाता हे gawa आर आंतों को 

[शांथलता में यह अच्छा उत्तजक सिद्ध हाता g । उपद्श syphilis) 

को प्रबल (acute) दी दबी (latent) अवस्थाओं A भा लाभदायक 
पाया गया है । उपदंश गैमी ) हा जान क॑" səs qaq 
में ददू रहता हो या अन्य जोड़ों में ददं हो तो नारंगी रंग का, 

` उपयोग करना चाहिये । जुकाम से इस रंल में तय्यार पानी नाक 


में चर्दानि से लाभ- होता है तथा ATAR या गर्भाशय पर घाव" a 


होने में इसे डूरा द्वारा प्रयोग किया जाता Š । 


पीला रंग मानसिक टानिक है, हृदय के लिये भी अच्छा है, 
किन्तु स्नायविक उत्तेजना की दशा में इसका प्रयोग नही किया 
जाता | पीला रंग विषादोन्माद (melancholia) और स्नायविक 
शिथिलता (sluggishness of nerves) d, उपदश अं पुराने 
कब्ज में आश्चर्यजनक प्रभाव दिखाता Š । हस्तमैथुन के 
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नंपुन्लकता, जलन्धर, बच्चों के जिंदर का बढ़ जाना (Infantile 
liver) कम रक्तचाप, उपदंशो गठिया और स्नायुअदाह 
(neurities) की दशाओं में लेखक ने पोले रंग का वहुत' सफलता 
पूवक प्रयोग किया दै 1 गुल्म वायु ( हिस्टोरिया ) में भो इसका 
प्रयोग अच्छा है इसमें सुपुम्णा के निम्न भाग पर प्रयोग करना - 

>चाहिये। गति रहित बतौड़ियों ( inert tumour ) में इसका 
प्रयोग लाभदायक है । उपचार में इस रंग क्री मात्रा न वढूनी 
चाहिये नहीं तो तबियत घवराने लगती है स्नायविक उत्तेजना, 
हृद्य गति में तीब्रता (palpitation), सन्निपात (delirium), 
अतिसार ( diarrhoea ), स्नायुशूल ( neuralgia ) औरसूजन 
की दशाओं में इसका प्रयोग नहीं करना चाड़िये। पुरानी कब्ज सें 
यह रंग विशेष हितकर, सिद्ध हुआ है। - - = 


` r 
~ tarangan = - e a mc टी किन 


हरा रंग--इल्का, शान्त और शमनकारी होतः है । नेत्र दृष्टि 

“qa में इसका प्रयोग ala है 1 घाव, खुले जख्म, कैन्सर, नासूर 

_ o (sinuses) बहता अकोता (weeping eczema), बहते कोन-- 
इन अवस्थाओं में हरे रंग को आवश्यकतानुसार नीले या लाल 
रंग के साथ बदल कर प्रयोग किया जाता है । खी उत्पादनांगों की 
सूजन में भी इसका प्रयोग हितकर है। मिर्गी, गुल्म वायु (हिस्टी- 
रिया) सेचिश और संग्रहणी (sprue) È हरे रंग के प्रयोग से 
अच्छे फल मिले Š । यौन उत्तेजना (sexual irritability) और 
अनेच्छिक वीय-खाव (involuntary-seminal 10586) में इसका 
रयो लाभप्रद पाया गया है । श्वेत-प्रदर (leucorrhoea) और 
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. स्नायुशूज्ञ (neuralgia) को r= दशाओं सं भी यह लाभदायक 

Š | पोड़ों या जख्मों को भरने में यह जादू को काम करता Š । 

नील? रंग--निःसंक्रामक है तथा स्थानीय अचेतन्य-कारक | 
(anesthetic ) का काम देता है क्‍योंकि इससे दद शान्त | 
होता है । ख्पान्तर ग्रहण सम्बन्ध क्रिया का सुधार करता | 
हे । खुले घाव और कई चम रोगों में जहाँ खुजली भी हो, यह x 
रंग जादू का काम “करता Š | मासिक खाव के अधिक होने में... | 
इससे बहुत लाभ होता है | पुरानी या भयानक बढ़ी हुयी ब्रांकाइ- 
टिस (bronchitis) श्वास नालिका प्रदाह के कारण होने वाली 
खाँसी या श्लेष्मिकभल्ली प्रदाह (catarrh) में बहुत लाभदप्यक 
है, किन्तु इन दशाक्रा सें गहरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। 
हल्के नीले का प्रयोग ज्वर सम्बन्धी दशाओं /६01116 conditions- 
पेचिश ज्ौर रक्तचाप के बढ़ जाने में लाभप्रद है । नीला रंग qar 
घात (paralysis), सन्धि-प्रदाह, छोटे जोड़ों को qg ओर कब्ज 
की दशाओं में नद प्रयोग करना चाहिए | 

आसमानी रंग (indigo) का प्रयोग पाचनांगों के विविध 
रोगों में किया जाता है। जहाँ दिना उत्तेजना (irritation) 
क्रियाशीलता को बढ़ाने की आवश्यकता होती है उदाहरणार्थ 
फेफड़े या आँतों को पुरानी तपेदिक, अन्त्रावरक भिल्ली ® प्रदाह 
(peritonitis) कोष-बृद्धि (५५०१००९९), गर्भाशय में कडापन 
और श्वेत प्रदर । इस रंग की तोतले नहीं मिलती । गहरे नीले रंग 
की बोतलों से यह काम लेना चाहिए | a NG 
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वजनी रंग--स्नायविक उत्तेजना (irritability) अनिद्रा, | 

सूजन, रक्ताल्पता (anaemia,) दमा, रक्तचाप का AGA, धमनी 

प्राचीरका कडापन (arterio sclerosis) और अतिसार (diarr- 


hoea) की दशाओं में प्रयोग किया जाता है | 


यह त्ये विविध रंगों के गुण और लाभ É | इनका रयोग 
किस विधि से किया जाता है, यह भी ज्ञानना आवश्यक है रंगों 
का बाहरी और भीतरी दोनों ही भाँति प्रयोग होता है । प्रथम हम 
बाहरी प्रयोग को लेते हैं । बाहरी प्रयोग की दो विधियाँ हें पहली 
यह है कि प्रकाश को रंग विशेष के छन्ने या उस रंग के शाशे में 
Š गुज़ार कर शरीर के ग्रसित भाग पर डाला ज्ञाता है. । दूसरी यह 
है उस रंग में तय्यार किये गये. तेल से उसं पण पर मालिश को 
एती हे! muqun qt सरसों याश्जतून के तेल छा प्रयोग ठीक 
ह्‌, किन्तु SNA (paralysis) या वात सन्धि दाइ (rheum- 
atoid arthritis) में गतल का तथा हरे रंग क प्रयोग में अलसी 
> ऋ तेल से उत्तम फल प्राप्त होते हे । तेल तय्यार करने को विधि 
यह है--तेल को उस रंग का बोतल में भूर कर उसमें कस कर 
डाट लगा दीजिये । इसे ४० दिन धूप मं VAA जाडा में ६० 
दिन रखना चाहिए क्योंकि उन दिनों धूप हल्की होती Š 


रंगे के भीतरी प्रयोग के लिये उस रंग में तय्यार किये गये 
पानी या 'दूध की शक्कर चीनी या मिसरी का dad किया जाता 
हे । पा्ने*रंगदार शीशी में धूप में रखने से केवल ४ हो घण्टे में 
त्र्‌ हो जाता है । मात्रा ४ से ८ चाय के चम्मच दशा अनुसार 
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दिन में २ से ४ वार है | दूध की शकर, चीनी या मिसर आ ४ 
घरटे में इसी तरह तस्यार हो जाती है। वेधिट का कथन हैं कि 
कब्ज के रोगी, रोटियों को कुछ देर पीले प्रकाश में रख कर खाय, | 
तो उन्हें लाभ हो सकता है । शकर को भी कम समय # त्यार | 


— s. ....... s... 


करने पर उस समय तो उसमें प्रकाश का असर रहता ह, fa x 
वह १४ दिन या इससे अधिक समय तक उस प्रकाशा A qrat | 
जाती हैं तो उसे उठकर रख लेने पर भी उसमें उस प्रकाश का 
असर बहुत .सुमय तक बिद्यमान! रहता हैं, इसलिए शानक 
आदि को तय्यार करने के लिए इन्हें कम से कम १४ दिन क 


धूप देना होगा। =» ८ 


ऐसे दिलों में sr कि चदली ही और धूप न मिलने के कारण 
पानी तय्यार न हो सके यंह मिसरी काम सें नाइ जा सकता 


a 


| 


q 
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, * „ प्रकाश उपचार यंत्र र 


षि झले लेखों में हमने स्वास्थ्य निर्माण में प्रकाश के महत्व 
© - श्‌ ~ ~ 
खोर उसके सेवनविधि की चर्चा की | अब्‌ प्रकाशे के सेवन के 


करके उसे उचित मात्रा में पहुँचाया जा सकता-दै | साथ ही जिस 


¬ स्ग.क्रे Gss जिस मात्रा मेंश्ारीर के किसी: भाग को देना 
हैं, आसानी से. दिया जा सकता है.। 


9 


RaT | š a 
>° रश्मि चक्र. (Chrom Disk) यह कुप्पी ` 


के आकार का ताँबे का यन्त्र होता है। इसके 
भीतरी भाग में निकल या अलस्युनियम को 


पत्तर होती है जिससे प्रकाश सरलता से प्रति 
Gad सके शारीर को अधिक से अधिकं | 
गरमी पहुँचाने के लिये इस चक्र को खुल 

खिड़की/पर : या मैदान में रख कर०उसमें P बट 
कोई/तीशा Ga हुए रोशनी फेंकी जाती है। [चित्र नं०१] 
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किन्तु विशेष रंगा के प्रकाश के लिये उस रंग का शीरा भीतर की 
सतह पर रख दिया जाता Š । 
रश्मि दपण 
¬ रश्मि दपण (Chromo Lens)— 
यह दोहरे वरत्तलाकार छिळले शीशे का / € 1 Š ; MA 
बनाया जाता हे ।" छिछले हिस्से में D z ai 
पानी भरा sr. सक्ता है। रश्मिचक्र Ñ NG —Ç / 
में किरणें जहाँ सीधे ्रतिबित्रित होती हैं — 
वरदो उस वत्तुलाकारदपर सें वे पानी [चित्रनं T 
से तिरछी होकर शरीर पर आती है । पानी में से होकर अपने 
ये किरणें और भी अधिक शुद्ध एवं शक्तिदीरळू-बन-जाती हे । — 
किन्तु प्रकाश के ग्रहण करने का सर्वोत्तम_ यन्त्र तापप्रकाश - 
यन्त्र (Thermolume )— = 


है । इस यन्त्र के भीतर लेट 
रोगी आसानी से प्रकाश-स्नान 


कर सकता है । रोगी के जिस 
अंग पर प्रकाश डालना हो 


उसे छोड़कर शरीर का बाकी 
भाग ढ का रहता है । जहाँएक ४. i 

ओर सूर्य की faid [Raio] « 

के कौटागुओं का नाश करती है, वहाँ दूसरी ओर शरीर से aaa 
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kai के साथ उसकी दूसरी गन्दगियाँ भी बाहर पिकल जाती 
हें । चिकित्सक के कार्म के लिए, परिवार में काम लाने के लिए 
और निवेल रोगियाँ की आवश्यकता पूर्ति आदि को saq में रख 
कर ताप प्रकाश यन्त्र कई प्रकार के बनाए जाते š! 


बिद्युत तापप्रकाश यन्त्र 


~ 
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न्र्द्लो के दिनों में और रात को काम में लाने के ए और 
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जो लोग दिन सें प्रकाश-स्नान, करने में असमर्थ Š उनकी सुविधा 


के विचार से विद्युत तापप्रकाश यन्त्र भीं बनाया गया है। सफेद 
प्रकाश फेंकने वाला आक लेम्प लगा होने से यह यन्त्र सूय का 
प्रकाश विकीर्ण करने वाले यन्त्र के समान ही गुणकारी होता है । 
कार्बन लैम्प या रंगीन लेम्प भी आवश्यकतानुसार लगाये 
सकते: हैं । इस तरह के प्रकाश-स्नान के लिए ऐसे बक्स भी बनाये 
जाते हैं जिसमें रोगी वेठ जाता या लेट जाता है, सिफे गदेन बाहर 
निकली रहती है। इस बाफ्स में बिजली के बल्ब लगे होते ह, 
जिसका रंग इच्छानुलार बदला जा सकता हे । यदि रोगी को 
पसीना लाने वाला KATA _ कराना हो तो हाफ़ वाट लेम्प या काबन 
लेम्प काम सें लाये ज्ञाते हवं।' + 


` 
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पारद वाष्प-जञस्प 9 Pese 


पहले रश्मिपट स्पेक्ट्रम के विभिन्न रंगों की चर्णन करते हुए 
इन्फ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट किरणों का उल्लेख किया जा चुका, 
है । इन दोनों रंगों का प्रकाश चिकित्सा “में विशेष महत्व है। 
वैसे तो बिना यन्त्र की सहायता के प्रर्याप्त मात्रा में सूय की किसी 
विशेष किरण का प्राप्त करना कठिन होता है, पर नमो और धूल 
से भरे हुए वातावरण को भेद कर अल्ट्रा वायलेट किरणों तो हम 
तक बहुत ही कम पहुंच पाती Ë | उनके सेवन के लिएयन्त्रो के 
सिवा दूसरा च्छरा नहीं, क्योंकि जो पहुँचती É वह रोगो के शरीर 
के लिए काफो नहीं होतीं ।. - pese us 
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अल्ट बॉयलेट किरणों को निक्नीरी करने वाले कई प्रकार क 
यन्त्र बनाएं गये हें । इन सब में क्वाजे से वना पारद. वाष्प् लॅम्प 
(Quarit Mercury Vapour Lamp) अधिक कास का सममा 
जाता है | 


नत्र 


sai रेड, किरणों के गुण 
Rad लेखों में यह बताया गंया है कि धूपस्नान्‌ से किन-किन 
saig विशेष लाभ होता है।इस .लेख मे हम इन्फ्रारेड आर 
बायलेट किरणों के चिकित्सात्मक गुणां के सम्बन्ध म॑ कुछ 
कहेंगे । ऐसे रोगों में जिनमें शरीर के किसी अगमं रक्त का 
अधिकता हो जाती है अथवा उनमें सूजन आ जाती है और संक्रा- 


पक रोगों सें इन्फ्रा रेड किरसों विशेष रूप से: गुणकारो पायी 
गयीहें। "£ a 


~ 


> 
~ 


गठिया और हेर प्रकार के-दद, सांस को नली म सूजन क 
कारण से आने वाली खांसी (ब्रांकाइटिस), दमा,, gw परदा अर 
स्नायु प्रदाह में इन किरणों के प्रयोग से सन्तोषजनक परिणाम 
मिलते हैं । 


जिस प्रकार रक्त की स्थानीय अधिकता को लाभ पहुँचाने में 
ये किएणों हितकर सिद्ध हुई हैं उसी प्रकार ये स्थानीय रक्ताभाव 
को दर करने में भी हितकर सिद्ध होती हे. 1 शारीर क किसी भाग; 
में यदि/रक्त का ठीक संचालन न होऽरदा हो, तो. इग्फा रेड किरणों 
TANGI sa करना चाहिए | 
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गलगंड Can) की ऐसी दशा 
में जिसमें हृदय भी रोगग्रस्त हो जाता 
हे और उसके साथ ही आँख के गोले 
पर ऐसा असर पड़ता है कि वह बाहर 
` निकल पड़ता है, फोतों के निचले 
भाग यौनी सोवन के नीचे जो दो 
प्रणालीविहीन ग्रन्थियाँ हें उनमें सूजन 
होने पर तथा fort में डिम्ब-कोष सें 
प्रदाह होने की अवस्थी में भी इन्फ़ा 
रेड किरणों के प्रयोग से> शीघ्र एवं 
विशेष लाभ 'मिलता Ë! S 


an - 





यकत “की, बढ़ी हई अवस्था में इन्फरेडरेज यन्त्र 
उसके ठीक S कायं न करने कीदशा मेतथा आँतों की ऐसी 
अवस्था सें जब "कि वे अपना कायं सुचारु रूप से न करने के ० . 
कारण मल को बाहर निकाल कर नहीं फेंक पाती, इन किरणों का 

_ प्रयोग करना चाहिए | 

गर्भाशय का टेढ़ा. होना, अपनी जगह से टल जाना तथा उस 
पर सुजन झा जाने की दशा में इन किरणों के प्रयोग से बड़ लाभ 
alat हे । 

फोड़ों को जल्द पकाने में शी इन्फा रेड किरणों का सझलता- 
पूवक प्रयोग किया जा सकता Š | क ig 


e 


` 
~ `x 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti x 


wiku. >.» ... í m. £ प्त Wami ww. T a की म a 


ng” अत 


A 


( २३) 


€ 


€ 


e 
r. 


अल्टा वायलेट किरणं. ,  .. - 7” 
` मनुष्य के शरीर पर अल्ट्रा वायलेट किरणों कीः बहुत व्यापक 
प्रतिक्रिया होती है । मांसपेशियों को सबल बनाने, : भूख-को बढ़ाने 
आर पाचनक्रिया को दुरुत्त करने, शरीर-को शाक्ति को बढ़ाकर 
रोगों का सुकावला करने की ताकत बढ़ाने और संक्रामक रोगों से 
NUT को बचाने सें अल्ट्रा वायलंट किरणं विशेष गुणकारं सिद्ध 
s z ह्‌ l > =-= - 
ठण्डे पानी में वाथ लेन के बाद अल्ट्रा वायलेट किरणों के-सेवन 
से रक्ताल्पता रोग में विशेष लाभ होते देखा गया है | इस प्रकार लाल 
रक्तकोषों को संख्या और हेमोग्लोबीन की माद्रा .में विशेष वृद्धि 
होती है और शरीर-कोपों के रूपयन्तर की बिगड़ी हुई, क्रिया अपने 
_ स्वाभाविक रूप सें आ,जाती है । so 


बच्चों को हाडयों के टेढा होने के रांग में. अल्टा 
qaas किरणों के सेवन से बढ़कर दूसरी, गुणकारी 
ओषधि नहीं हे | साता द्वारा इन किरणा के. सेबन से 
दूध पीत बच्चे भो पूणा स्वास्थ्य लाश करते देखे गये हैं | 
मधुमेह या पेशाब के बार-बार और अधिक आने में भो अल्ट्रा 
चायलेट किरणों का सेबन अत्यन्त गुणकारी सिद्ध हुआ L 
अन्तःखावी संस्थान को उत्तेजित और नियमित करने में अल 


वायलेट,किरणें अत्यन्त उपयोगी हैं । हिस्टीरिया और. रियो के 
मासिक धमे सम्बन्धी रोगों में भी ये किरणें हितकर हैं । 


45 
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पित्ती' उछलने से लेकर कुष्ठ तक सभी प्रकार*के चम रोगों 
में और जुकाम से बिगड़ी हुई दशाओं से sqa होने वाले रोगों 
तथा अप्च, संग्रहणी आदि रोगों में इन किरणों का प्रयोग £ 
सफलतापूवक किया जा सकता है | 
अल्ट्रा बायलेट किरणों का विशंष गुण यह हे कि इनके सेवन 
_से शट्रीर में चूना, फासफोरस और लोह की वृद्धि होली हे आर” 
शरीर में इन लवण पदार्थों की कमी से होने वाले सभी रोगों को 
अल्ट्रा वायलेट किरणें 'लाभ"पहुँचाती हे । 
क्षय ( दिक) के सभी रूपों में, चाहे वह हड़ी का हो, चाहे 
फ़ेपड़े का हो अथया-मन्थियों का हो या शरीर के किसी विशेष 7? | 
भाग का हो'अल्ट्रा वायलेट 'किश्णों का ठीक-ठीक और उचित 
प्रयोग अवश्य ही लाभ पहुचता है | किन्तु फुेफडो के क्षय रोग सें 
इन किरणो का प्रयोग कुशल चिकित्सक की देखरेख सें होना | 
चाहिए । ° aS: | 


~ 


इन्फ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट a उपचार के लिए रोगी को 
अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक से मशविरा लेता चाहिये | x 
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हे पका: 


प्रकाश ओर चिकित्सा - 

शरोर के प्रत्येक भाग का, अथवा जिस पदार्थ से कह बना 
Š उसका अपना एक मूल वर्ण यानी बुनियादी रंग होता है । जब 
किसी प्रकार शरीर में रंगों के इस - सन्तुलन को धक्का लगता है 
आर फलस्वरूप अंगप्रणाली के सुचारु रूपः्से काम करने में 
बाधा पहुँचती हैं;तो उसका परिणाम हमें रोग के रूप में देखने 
को मिलता है । छ्ीरिक अंगों को क्रिया में पुनः समन्वय एव 
व्यवस्था लाने के लिए रंगों का सन्तुलन लाना जरूरी है । 

यह तो आप जान चुके कि रोगोपचार में चीनी; मिसरी, दूध 
की चीनी, पानी, तेल, रंगीन शीशे व कुंछ:यंत्रों को काम सें लाया 
जाता है--हमने_ अपने लेख में इन्फ्रारेड व अल्ट्रा वायलेट रंग- 
का भी जिक्र किया है | परन्तु हम जानते हें यह पुस्तक ऐसे 
हाथों शै जायगी जहाँ यहद सब कुछ अभ्राप्त होगा । इन यंत्रों का 
वर्णन चास्तव में चिकित्सकों की सुविधा के लिए किया गया है i 
सभी सधारण लोगों का काम इनके बिना चल सकता है। कठिनाई 
जटिल और /वैचीदा रोगों में अवश्य सामने आती है और इसके 
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लिए रोगी को ऐसे प्राकृतिक चिक्रित्सक क्रो देखभाल में रहकर 

हो इलाज करना उचित होगा जिसके पास यह व्यवस्था है। a 
- चह लाभ जो मैंने गत ३० वर्ष में इन यंत्रों द्वारा रोगियों को J 

पहुँचाया है उसके आधार पर Š इनको उपेक्षा नहीं कर सकता । 


À 
रोगों की चिकित्सा का इलाज बताते हुए सेने बहुत स्थानों“ 

पर केवल रंग बता कर ही छोड़ दिया है । रोगी इसी रंग का प्रयोग _ 

ऊपर बताये एक या एरु से अधिक तरीकों में करे सकता है जेसे 

अनिन्द्रा में सिर पर ,नीली रोशनी डालने को कहा गया है तो 

रोगी भीतरी इलाज के लिए नीली बोतल का पानी पी सकता हे ^ 

ओऔर सिर सें नीली शीशी का तेल भी. लगा सकता है इससे 

लाभ जल्द होगा Í = 4 


~ 5 A 
a L 


बमन-- 7 | 


यदि. वभन. बदहज़मी के कारण Š तो हालत सुधारने के 
लिए पहले पीला. रंग काम में लाना चाहिए.) यदि वमन अम्लता. ° 
अथवा त्रण ( अलसर ) के कारण हो तो हरा रंग काम सें लाना 
चाहिए | पित्त को अधिकता होने पर नोले.रंग से शान्ति 


मिलती है. 


मतली-- | 
को मतली सैं हरा रंग लाभदायक है | Ms 
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अतिसार :, ° 
. Sm अथवा जीर्ण सभी प्रकार के अतिसार के q में हल्का 
नीला रंग सर्वोत्तम परिणाम देता है। अफरा होने की हालत 


में पीला और नीला रंग बारी-बारी से : दीजिए अथवा गहरा नीला 
» रंग काम ग्रे लाइए । रोगी को उपबास व आराम दो | 


अफरा-- 2 ; 
तनाव यां तनाव के विना--हर हालत में पीज़ा रंग गुण- 
कारी है। पीला रग. न मिले तो नार जी में प्रयोग में लावें | 


पाकाशय प्रदाह--- BTS 


पेट में पीड़ा होने पर नीला रंग ठीक रहन है | गहरा नीला 
- हो तो ज्यादा अच्छा है । सूय-स्नाज्ञ हितकर दै । „ _ 


RIS CN < 
नीली बोतल के पानी से बड़ी आंतों को धोइए ( एनोमा )। 
नोली बोतल का पॉली पिलाइएं ददे को कम करने के लिए 


नारंगी रंग ठोक रहता है। जीर्ण रोग में “हरे और पीले रंग का 
बारी-बारी से सेवन गुणकारी सिद्ध होता है। 2 


g 


हैजा . 3 

० चेबिट का.कथन है,कि . इस रोग के शुरू Š हर १५ से 
२० मिनट बाद. दो चाय .के चस्मथे. नीली. बोतल कां पानी देना 
चाहिए । बोद/सें इतने जल्द . देने की जरूरत न .पड़ेगी । .उन्हॉने 


“~~ 
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कहा है कि यह प्रयोग इतना'शुणकारी सिद्ध हुआ हे कि एक 
भी रोगी के मामले में उन्हें असफलता नहीं. मिलो हे । रोगी फी 
हालत ज्यांदा खराब होने पर नीली बोतल के पानी सें तर किए 
हुए कपड़े की पट्टी मेदे के मुंह तथा पेडू परं रखनी चाहिए । 
कोष्टबद्धता-- ® 
यदि अम्लता के कारण पेट में क्षोभ हो तो पहले छुछ दिनों 
तक रोगी को नीली "बोतल का पानी पिलाना चाहिए और M 
प्रधान भोजन देना चाहिए | उसके बाद पीला या नारगी रग कास 
सें लाना चाहिए । जीण रोग में रश्मि-चक्र का प्रयोग करना चाहिए | 
उपांत्र-प्रदाह श्रपेडिसाइटिस)-- 
जल-चिकित्सा” द्वारा हर प्रकार का आंत्रपुछ शोथ अच्छा 
किया जा सका है | किन्तु जडा पर एक्सरेःचित्र से यह पता ` 
चलता हो कि रोग के बार-बार के दौरे S sht सड़ गया ड” 
वहाँ उसे कुछ हालतो में निकलवा देना ही ठीक रहता है डा० 
वैविट लिखते हे कि अधिकांश रोगियों में देखा गया Š कि sia- 
पुंछ या पास की अन्द्रावरक भिल्ली में सूजन या मल का दवाव 
ही दृदे का कारण होता Š | š L Í 
अपेंडिक्स और उसके आसपास की सूजन के लिए उन 
स्थानों पर हल्के नीले रंग का प्रकाश डालए, नीले द की 
गीली पट्टी रखिए, रोग के आक्रमण के समय पीली बोतल के 
' पानी से बड़ी आँत को सफाई” कीजिए | इस क्रिया में इश को 
शरीर से कम से कम ऊंचाई पर रखिए। यह ऊँचाई ६ इंच Q 


rn 
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अधिक न हो तथा रश्मिचक्र द्वार पीला प्रकाश बाई ओर नोचे 
वाली बड़ी आंत पर डालिए। - . | 
युछुत-- i 


यक्त की शिथिलता में पीली बोतल का पानी लाभकारी है, 
» दर्सके साभ शुदे पर नारंगी रंग का प्रकाश डालना चाहिए | 
यक्त के कड़ा पड़ने पर रश्मिंचक्र के द्वारा लाल और नारंजो 
“रंग डालना चाहिए। लाल रंग की बोतल.के पानी की हल्की घंटे 
पिल्लानी चाहिए । जिगर की इस हालत क लिए सेरी जरनकारी 
में जल-चिकित्सा सर्वोत्तम ही नहीं वरन्‌ एक मात्र इलाज है । 
रोगो का भोजन सादा रहे। इसु दात को मत भूलिय्रे कि उसमें 
फल और तरकारियों की अधिकता हो | जामुन” के रस को मैंने 
इस रोग में सब A अधिक गुणकारी पाया हे। * « 


MAS TIN a : 


» ” जब बुखार, मतली ओर के मौजूद हों तो पहले नीला रंग 
देना चाहिए । इन लक्षणों के दबने पर नीला, और पीला बारी-बारी 
से सेवन किया जाय। रोग की इस अवस्था में तापप्रकाश यन्त्र 
द्वारा स्नान अनिवाय है । पीले रंग की बोतल के पानी से 
एनीमाभ्लेकर पेट की सफाई करना भी बहुत सहायता पहुँचाता 
है । यदि पीले रंग की बोतल के गरम पानी से एनीमा देकर 
ठण्डे एनी में घषण कटिस्नान “किया जाय तो अधिक लाभ 


होत है । t °F š š 
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भूख का न लगना-- `° PrE 
हरं रंग का प्रयोग कीजिए । भोजन सादा तथा. सांत्विक 
होना आवश्यक है | oe | 
शूल---. - . ` | | x 
aq पानी.सें से तौलिया निचोड़ कर सेंक दें | पीली बोतल न 
का पानी हल्का गरम. करक एनीमा दें | पीली बोतल. का पानी 
बीस-बीस मिनट बाद gA . . | | ~ 


बदहज़मी- ८ . .. हील न्न | 


खट्ट डकार आर२रहे हों तो रोगी को उपवास करायें । हल्की 
नीली बोतल के पानी में नींबू के रेस की २० बंदे डालकर थोडी- 
थोड़ी देर वाद दें। ` ` >> È T | 
दसा 
| ५ Ne : > | 
जुकामी दशा के बिगड़ने से होने वांले दमे के लिए नीला | 
च वजना रंग बदल बदल कर प्रयोग करें, इसके लिए सभो साधनो * 
जैसे पानी, तेल की मालिश, शीशों द्वारा प्रकाश, रश्मिचक्र च॒ ताप- 


अकारा यन्त्र आदि को काम में लाना होगा | 
खांसी - a र 
श्वासनालियों में अदाह के कारण उत्पन्न होने वाली खाँसी 


( ज्रांकाइटिस ) की दशा में सीने पर लाल शीशे दारा, प्रकाशा 
डालने से लाभ पहुँचता है। नीली बोतल के पानी, से पुराने रोग 


e 
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को भा लाभ पहुचता हे | जव रोगी में रक्त की कमी हो तो नारजी 

रंग प्रयोग H लावे । z 

बवासीर | 

i रक्त के सराव को रोकने के लिये हरी बोतल का पानी लाभ 

पहुँचाता हे । यदि हरो बोतल का पानी पीने से रक्त स्राव न रुके 
” लो हल्की नीली बोतल का पानी दें | हल्का नीला. तेल और शहद 
(HI कर SZ का फोहा तर करंक पाखाने के «मुकाम पर बांधने से 

जलन जाती रहती है। |. ,° 


फाव्या बढ़ना s: 
° (शुंडिका, aiaia उपजिवा qara) रश्मि चक्र द्वारा मुह के 


अन्दर नीली रोशनी दें । नीली थोत॑ल के पानी से गर्रीरे करागें | 

याद्‌ पेशाब करने के वादु पेशाब के यीचे कोई aA चीज 
जस जाय तो रोगी को हरे वोतल का पानी दिन.में दी बोन बार 
कुछ दिनों तक AAAA लाभन्पहुंचता है । ; 


` >पेशाव में अणडलाल निकलना ( एलव्यूमिन्यूरिया ) 
यह रोग गुर्दा को खराबी से होता है और रोग की वृद्धि होने 
के साथ सारे शरीर में सूजन आ जाती है | सूजन को कम करने 
के लिये रोगी को लुई कूने के ढंग पर सूर्य स्नान दें और हरी 
बोतल का पानी आधा-आधा ओस हर दो घन्टे बाद पिलावें। 
इससे पेशाब की मात्रा बढ़ जायगी और सूजन कम हो जायगी । 
गुर्दों पर/ताप प्रकाश यंत्र द्वारा या, रश्मिचक्र द्वारी ह्री रोशनी 


डालें | रोग की, जटिल दशाओं में नारंजी रंग हितकर है | 
Š 6 
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À नमक देना बिलकुल बन्द कर दें । खाने में केवल 
दूध और फल ही दें | 
र्‌क्तोल्पता 
( रक्त में लाल कणों की कमी ) तापयंत्र द्वारा सारे शारीर पर 


नीलो रोशनो डालें.। नीली बोतल के तेल से शरीर पर मालिश करें _ 


w MA Sy ~ A Z A A A 
और धूप में SZ । खाने से आध घण्टा वाद पीली बोतल का पानी 


एक sa पियें । रोग क्री बढ़ी हुई दशा में सप्ताह में एक दो बार 


लाल रंस का हल्का प्रयोग करना चाहिए | 
अल्ट्रा वायलेट किरणों का प्रयोग इस रोग में जाद का सा 
काम करता Š | š 


Tan 


ष्लूर्सी ~.. 


(फेफड़े का inea में पानी आना) इस रोग को चिकित्सा š ` 


चोला रंग लाभ पहुँचाता है | नोल, रंग के PS की रोग ग्रसित 
स्थान पर मालिशु करनी चाहिये | तापयंत्र द्वारा स्थानीय तौर पर 
लाल रग का प्रयोग करना चाहिये । नोली- बोतल का पानी रोगी 
को दिन में तीन बार पीने को देना चाहिये । 
राज्यक्ष्मा-तपेदिक : 

डाक्टर वेबिट ने ताप प्रकाश यंत्र के प्रयोग की रिःफारिश 
की है | उन का कहना है कि तापयंत्र में जामुंनी और चजनी र'ग 


क रारां द्वारा सारे शरीर TUN समय के लिये अधिक S अधिक 
वास HA प्रकाश डालना चाहिये | 
SIT सीन पर RA शीशे दारा 
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हर तीन sf बाद पन्द्रह मिनट प्रक्काश डालना TARL इस 4 
का ध्यान रखें कि यह नीला प्रकाश आमाशय पर न पड़े | दूसरे 
तीसरे दिन थोडे-थोडे समय के लिये लाल रंग के शा(रो का भी 
प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु यदि रक्त खाव हो चुका हो या 
रहर त्राव का भय हो तो लाल रंग प्रयोग न करें । पीला रंग वल- 

जास वाहरै निकाल फेंकने में बड़ी सहायता देता है। a 
राज्यक्ष्मा की चिकित्सा में जल चिकित्सा के साथ साथ रगीन 
` रश्सि चिकित्सा की जाय तो और भी * अच्छे फल्न प्राप्त होते हे । 
डा०एस० पेनपोस्टर ने नीले और लाल रंग के प्रयोग से राज्यच्मा 
के, रोगियों को अच्छा किया है | उनका छुहूना है कि लाल रग 
का शीशा सफेद रंग के शीशे के साथ ही प्रयोग में बाया जाय । ' 

। ë a e? | 
स्वर्गीय श्री अंवालाप्रसाद ने जिनको भारतवर्ष सें ब्रंगीन रश्मि 
चिकित्सा का उन्नता कहा, जाता है, अपनी पुस्तक 'मजरवातं 
इलाज शामशी” में ऐसी दशा में रोगों क लिये निम्नलिखित उप- 
चार वताया है--सछंजी बोतल का पानी दिन में दो वार चार 
चार तोला iS, लाल तेल जखमा पर० ओर दद करने वाली 
उगलियों ILHA । : 

सच तो यह है कि कुष्ठ को अच्छा करने में रंगीन रश्मि 
चिकित्सा से बढ़ कर दूसरा इलाज कोई नहीं है | जल-चिकित्सा 
को इस्‌ इलाज के साथ शामिल कर लेने से लाक्ष और भी जल्दी 
होता है । डा० रिकली के बताये हुए ढ ग पर सूय स्नान दीजिए ! 


£ 


A 
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जो अंग सुन्न हो गए हों, उन ण्र लाल रग का प्रयोग कीजिए | 
बहते हुप जख्सों को अच्छा करने में जब कि लाल र'ग काम न 
कर रहा हो; हरे रग का प्रयोग करें | ताप प्रकाश यंत्र में नीले 
शीशे द्वारा स्नान लें, परन्तु गुर्दों पर हरा र'ग डालें | 

अनिन्द्रा - 
आज से कई वर्ष पहले मेरे पास एक रोगी लाया गया जिसे ` 
तीन हफ्तों से पल भर-भी नींद न आई थी | वह मुझे रो रो कर at 
कहने लगा, “डाक्टर साहब, रात में जब सत्र सो जाते हे और सैं 
करवटें बदलते-बदलतेतंद आ जाता हूँ, तो घर की चहार दीवारी 
से निकल कर शहर से-दूर वाहर जा कर खूब जोर ज़ोर से रोता 

हूं, न नोंद झाली हैन दम ही निकलता है ।” मैंने उसे लुईकूने के 
तरीके पर सूये स्नान दे कर कटि स्नान दिया.। तत्पश्चात रोगी 

को बिस्तर पर लिटा दिया गया और उसके सिरे पर नीले र'ग 
की रोशनी, डाली गई । लगभग बीस ajaa रोगी को / 
इतनी ग्री नींद झा गई कि बह लगातार १ घण्टे तक सोता 
रहा । सिर.पर . नोली रोशनी डालने से STAR दिन सिर पर 5 
नोली बोतल के तेल की भालिश करने से अनिद्रा रोग से पीडित 
अत्येक रोगी चंगा हो सकता है। i ४० | 
सूज़ाक | 

: हल्की-नीली -बोतल के पानी की पिचकारी दें। गहरी नीली 
बोतल का पानी मक औंस: और नारंगी बोतल का पानी एक चाय 

का चम्मच, मिला कर रोगी को दिन में तीन बार दें | पेशाब रुकने 


~ 
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की दृशा सें हरी बोतल का पानी पिल्लावे | रोगी को खाने मे Saqi 
ह दूध ओर फल दें | शाकर बन्द कर Š | 

उपदंश (आतशङ) क 
जखमों पर हल्के नीले पानी की प्रियाँ लगावे । रश्मि-चक्र 
[रु नीली रोशनी डालें । पसीना निकालने के लिये सूर्य स्नान दें ! 
उपद्श को दवी दशा में जव कि रोग अन्य रूपों सें प्रकट 
दो; रोगी को छोटे उपवासो से चिकित्सा आरम्भ करनी 
चाद्य | उपवास तोड़ने के बाद केवल फल और दध पर ही 

, निर्वाह करना चाहिये। 


A 


सूय स्वान क पश्चात गरम टव-स्नार्न सप्ताह में दो वार । 
दिन सें चार वार नार जी बोतल का पानी ढाई-ह£ तोला पीनें | 
तीन महीनों तक इलाज जारो रफ्खें. | ~ 


~ 
"` < 


सपु सकता TANG 

जननेंद्रिय पर लाल रंग के शीश का प्रकाश दिन "वार 
आध-आध घन्टा तक हमले और.रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर १५ 
मिनट तक और दोनों स्थानों पर लाल alas के तेल की मालिश 

` करें | बायें कान में लाल तेल सुबह च रात को सोते समय डाल । 

स्वप्नदोष्न 

हल्की नीलो बोतल का पानी दिन में तीन चार बार पीनें और 
जनेन्द्रिय फुर सब्ज प्रकाश डालें | हल्की नीली बोतल 'का तेल दिल 
पर मल 

/ 
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पेशाब में वीय जाना - 
` "नारंजी पानी दिन में तीन वार | दिल पर हल्की नीली बोतल 
का तेल मल | | 
मोटापा 
लाल बोतल का पानी दिन में ४ से ६ वार । सूय "स्नान 
(कूने) जिस से खूब खुलकर पसीना आ जागें । भोजन में दध-घी 
कम कर देणें | फे च सब्जी की मात्रा अधिक कर देे। «< 


टुबलापन ˆ , 

सुबह सु ह हाथ धोने के वाद १ ओस हरी बोतल का पानी 
लेगें । रात्रि में सोने से पहले नीली बोतल का पानी १॥ छुटांक 
लेगें । दोनों सर्य खाना खाने से आध घण्टा बाद पीली बोतल 


का पानी एप एक छुटांक लेवे | द 

इस उपचार से आपकी भूख बढ़ जायेगी. पाखाना साफ होगा 
और गहरी नांद आने लगेगी | ८ 
मिर्गी AN A 


प्रति दिन सारे रारीर पर नीले तेल की मालिश करने के बाढ 
बहुत हल्के गरम जल से स्नान करें । सिर पर ज्रीली रोशनी डालें 
और खाने से आध घन्टा बाद पोली या नारंजी बोतल का पानी 
एक खुराक AA | > 
लंगड़ी का-ददं | 

यह बड़ा जिद्दी रोग है। रश्मि चक्र से नीला प्रकाश डालें 


a i À 
. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 

N 

hh 
fs MM nn 


= - 
~ SS  — ~. 
—... i anaa at wn 4 ~ 


— आऋ 


uyapi jang a a NE aan an aana a ——nam asap 
- ७७५५०७ w00 imie oam ams अ 


<. 


| 


m= >> का saa 





< 


s” 
PS Se MSN wu —as. 
pahing 


° wua 
( s j 
ओर रोगी को गरम पानी के टव WASA दृदू कम न हा + 


` रश्मि-दपण का प्रयोग करें । जब ददे जाता रहे तो पूरी टांग i 


तेल .को सालिश Z । 
गठिया 

<" लई कूने) स्थानीय तौर पर रश्मि चक्र द्वारा रोग 
= सूय स्डान (लूइ कून) स्थानाय त [ चक्र हारा रोग 
ग्रसित भाग या अंगों पर लाल प्रकाश डाल | लाल या नारजा 


तल का पानी पीने को देवें । गुर्दों पर हरी रोशनी डालं--भोजन 


में क्षार प्रधान पदार्थों का सेवन करें । रोटी-मसूला 4 'चोनी झे पर- 
हेज करके केवल कच्ची सव्ज तरकारियों व सुने हुये आलुओं 
का सेवन करें Si S 


स्नायु-शून्न (न्यूरेलजिया) 4 
यह एक बड़ा, ही जिद्दी रोगि हे MA इसे वहुत 


न्कम स्थाई लाभ हब दे । रोगी को नीली बोतल का पानी देवे 
और जहां दर्द हो बहा *नीला प्रकाशा डाले । तीब्र से तौत्रं- शूल या 
दोडा में भी आधे घन्द्द_के अन्द्र आराम पहुँचता हैं। नीले तेल 


की मालिश भी को जावे । ~ 
आघा सीसी ददं 


स्नायु-शूल की तरह ही इलाज कर. परन्तु खाना खाने क आधा 
घन्टा वाद नारंजी बोतल का पानी १ औंस देगें । 


पक्षाघात 
बढ़े हुए रक्तचाप के कारण जब पक्षाघात होता है तो रोगी को 


s 
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ताप अकाश यंत्र में ला 
Ca w J 
राशां द्वारा दिल को बचा कर स्नान देवें l सिर पर गहरा नोला 


प्रकाश डालें, इस से हाथ बहुत जल्द उठने लगता है । 
एक्तचाप के कम होने से जो पक्षाघात होता Š उस | 
भी इसी तरीके पर.की जाती है | पेर तथा निम्नाङ्ग 
भी लाल रंगू ही हितकर होगा । लाल तेल 
कमर पर विशेष रूप से डालें। 
लकवा चेहरे == | चेहरे पर लाल तेल की मालिश 
के निचदेन्भाग पर विशेष ध्य | 


की चिकित्सा 
के पच्ताघात.में 
को मालिश व प्रकाश 


करें-“कान A 
निच पर 'न देनें। नारंजी रंग का पा री पीने 
को देवें | रश्मि दपण का प्रयोग करे | , 


कठमाला : 
गिलदियों RE A É 
रि या पर सप्ताह में दो तीन वार ताल प्रकाश डाले । प्रति 


दिन नीला प्रकाश डालें रश्मि चक्र व qq का प्रयोग करें। 7 - 


| 

| 

l 

। 

| 
फूटी गिलटियों पर हरो रोशनी डालें--भोजन सें दृध व फल | 
तथा चूना प्रधान पदार्थं अधिक खानें--- Toi 4 | 
| 
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हिंस्टीरिया (गुल्म ng) 

हरी बोतल का तेल पेट पर मलने को दो । दिल व» सिर पर 
नीले रंग का तेल मलो । हरी बोतल का पानी नाली बोतल का 


व सफ़ेद बोतल का पानी बराबर २ मिला कर दिन में 


लि दा} | | sy: 
Ç 
afin घस की खराबी ° 


तकलीफ और ददे से आये, तो पेकू पर"लाल तेल की मालिश 
करे | नारंजी बोतल का पानी पीने को देवें दिल घवरावे ती.दिल 
पर हल्की नीली बोतल का तेल मले । ७ ७? 

नासिक धर्म के न होने की “सूरत में भी यही. ईलाज द्या 
ज्ञाता है--लाल प्रकाश पेडू परूुडाला जाता" है जिस के लिये दो 

तो रश्मिचक्र का प्रयोग करें । मासिक धम की यैहनशिका- 
यतें यदि शारीर में रपा के»कारण हॉ तो रक्ताल्पता का डलाज 
जैसा ऊपर बता चुके हैं, करें । ८ 

नासिक धर्म का अधिकता से आना। रोगिनी को आराम से . 
लिटा देनें । चारपाई को पाबों की ओर से ऊचा कर देवें | पेट 
पर नीला तेल और पीने को नीला पानी १ sa हर दो घन्टे 
बाद देवे । 
रोग का कारण मालुम करके उसका इलाज कर | 


वेत प्रद्र-- . ° | : 
र नीले पानी”से इश लिया जावे--प्रतिदिन सुबह उठने पर हरी 
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Tra का पानी और खाने के'भाद नारंजी बोतल का पानी देओें। 


श्य की सूजन हो तो नीलो रोशनी गर्भाशय पर डालें । 


द्द गुदी | 
लाल व सफेद बोत्तल का पानी मिलाकर पिलाने से शीघ्र ही 


द्द जाता देखा गया है हरी qtaq का पानी निय[मित रूप से 


कुछ महीनों तक देने से दुबारा शिकायत नहीं होतो । 


A 


हल्की नीली बोतूल का पानी देगें ! 
काल दाग 

जिगर की . खराबी के कारण हों. तो नारंजी बोतल .का तेल 
मालिश करानें शौर नारंजी पानी पिलाओें | उपदंश या - पुरानी 
आतशक के फारण हों तो भी तही रग काम देता Š । 


पेशाब š खून š ठ : | wë 


खुजली - र ai 


हरी बोतल का तेल लगानें । यदि लम न हो तो हरा ओर 
नीली आधा-आधा मिला कर sal --__ 
ala ५ 

हाथ और पेरों पंर ही तो लाल तेल लगावे, ध्रड़ं पर आगे य! 
पीछे हो, तो हरा तेलं मंलें। गर्दन पर हो, तो नीला रंग प्रयोग 
ICG ps SN = 
प्लेग 9 ग > = s" : A - 

हल्का नीला पानी उवर की शान्त करता है | गिल्टी. धर हलकी 
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तटी ag 
S `. = ri DL 
रोगी को देना आरम्मं करें और गिल्टियों पर गहरी नाली J 
डालें । गिल्टी पर हल्के नीले पानी.को पट्टी रखें। , ' 
बही हुई तिनी 
सफेद बोतल का पानी व सफेद बोतल का तेल प्रयोग कर 
थानीय सूर्य स्नान लेने ? - ७. 
सखंकवंत- | | 


चाच से जव पीप और खून रसता. हो नो लाल और हरा रग 
बदल कर प्रयोग करें | सुखी अकौत के लिए नीला रण लाभ 
दायक है । 


॒ TC NNN 
फोड़े-- ` ° < 

फोडों को पकाने के लिये लाल रग झोर भरने के लिए हरा 
रंग प्रयोग कर । ° KM Ki A 


मुहांसे- = ~ SN... 
_ ताप प्रकाश यंत्र (नौला रंग ), सूय स्नान (करने), हल्के नीले 
पानी à gaidi को चौंवें उन पर नीले पानी से तर करके 
पट्टियां रखं। ' a 5 sss 0 
मधुमेह — A NG Si 
पीक्षे ब नीले रंग का प्रयोग करें--नीले तेल को मालिश करने : 
के बाद ताप प्रकाश यंत्र स्नान (नीला) लेवें । 
गर्भपाव॑-- o 
शुरु की दंशाओं में हल्का नीला रंग प्रयोग करने से लाभ 
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i छता >| गर्भपात के हमलों ते बचने के लिये रोग के कारण 
+ (eg कर उसका इलाज कर । सुजाकी या 'आतशळी मादा बहुधा 

£ ə 

इस के लिये जिम्मेदार होता है। 

प्रोस्टेटाइटिस _ 

( मृत्राशय-मुखशायी ग्रन्थि प्रदाह ) रोग की WA दशाआ म 
सीबन के स्थान पर (फोतों के नीचे) नीली रोशनी डालें। जीणे 
(पुरानी) दशा में नारंगी व हरे रंग का प्रयोग करे । 
उबर । 

कब्ज के कारण--पीला रंग 1 अतिसार के लाथ--नीला r 

मौसमी बुखार--लाले रंग। यकृत की खराबी से जब कि सिर 
द्द और मतली तराथ में हो--पीला रंग | a 

मियादी तखार--हल्का नीला ¦ इन्फलूर्एन्जा--नीले पानो के 
गरारे, सूय स्नःन, पीला या नारंजी पानी दिन सें चार बार | 


आंख की NATA कराची 


सुखी-हल्की नीली बोतल का पानी आस्म डाल च इसी पानो 
से तर करके पट्टियां sura पर रखें । कुरे व रोहे--दाहिनी आंख 
में हो तो नारंजी या पीला रंग प्रयोग में लानें। बाई आंख के - 
लिए हल्का नीला रंग प्रयोग करं । 
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० Qo aia जिंकित्सा समिति, लखनऊ 


/ आर से बाईस वर्ष पहले समिति की स्थापना की गई थी-- 
Ti जीवन ब प्राकृतिक Pfa का अ्रेचार व प्रसार इसका 
Veig था | राष्ट्र पिता ने जिस महान कार्य'को अपने रचनात्मक >. 
कार्यों में ध्यान दिया, यह समिति उस काये को गत २२ वर्षों से 

करती चली आ रही है--- 


_ झपना मासिक पत्र | 
इस काये की पूर्ति व राष्ट्र पिता के तत्सन्वन्धी सन्देश को. 
देश के कोने-कोने में पहुँचाने के लिए समिति ने एक मासिक पत्र 
प्राकृतिक जीवेन? निकालना आरम्भ किया, जिसमें प्राकृतिक, . 
रहन-सहन, स्वास्थ्य, भोजन ब पोषन, व शारीरिक संवड्धन विषयक - 
उपयोगी सामग्री रहती है | 
सदस्य ; 
` सदस्यता शुल्क कवले १) वार्षिक है । प्रत्येक व्यक्ति जो गांधी 
जी के इस कायें श्रद्धा रखता है; जो प्राकृतिक रहन-सहन में 
विश्वास रखता है. १ मंनीआड Tau भेज कर सदस्य चन | 
सकता Ëf _ 


न मदेस्यो. फो हम अपने सी. ARAN पर २५% 


काट देंगे | - E z s SS =s 
समिति की ओर से 'हमारा भोजन इन्दी साहित्य में 
भोजन विज्ञान सम्बन्धी वेजोड़ निधि है, प्रकाशन हो चुकी हैं । . 
मूल्य ३॥!) डांक व्यय lZ) 
हमारा नया प्रकाशन 'वच्चों के रोग ब उनकी सरल चिकित्सा? 
मई ५१ में छुप कर तय्यार हो जायगी | SR, 
Š प्राकृतिक चिकरित्सा-सम्बन्धी किसी भी सामान या पुस्तक के : 
` लिए प्राकृतिकर्टचकित्सा समिति, शिवाजी माग, लखनऊ क? लिखें । 





डा० 'खुशीराम दिलकश, १६ शिवाजी मागे, लरूनऊ के लिये... 
रथी प्रेस, २१ शिवाजी माग, में छुपा। ' | 
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